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जापानी समझने वाला मुर्गा? 


यह तो सिर्फ मिस्टर लिंकन ही हो सकता था, जो 
मिसेज़ के. का शानदार पालतू मुर्गा था। 


हर दोपहर सकल से घर लौटने पर मियो, मिसेज़ 
कीटामूरा के पास जाती थी। वहाँ उसका स्वागत न केवल 
उनका मुर्गा मिस्टर लिंकन करता था, बल्की उनके दूसरे 
पालत्‌ जानवर भी करते थे - जैफरसन, जो बड़ा-सा बैसेट 
हाउण्ड कत्ता था, हैमिलटन, जो उनका बातनी तोता था और 
लियोनार्डों, जो कोयले-सा काला बिल्‍्ला था। 


एक दिन जब मियो, मिसेज़ के. के घर पहुँची, उसने 
उन्हें बेहद परेशान और फिक्रमन्द पाया, क्योंकि उनके नए 
पड़ौसी मिस्टर विकेट पुलिस को फोन करने वाले थे। उनकी 
शिकायत यह थी कि मिस्टर लिंकन हर स॒बह छह बजे बाँग 
दे उनकी शान्ति में ख़त्लल डाल उन्हें जगा देता था। 


मिसेज़ के. को डर था कि उन्हें मिस्टर ल्रिंकन को 
किसीको दे देना होगा। पर वे किसी ऐसे इन्सान को कैसे 
तलाश सकेंगी जो मिस्टर लिंकन को फ्रिकास्से (सफेद तरी 
वाला व्यंजन) या शोरबे में न बदल डाल्े। 


आखिर मियो की योजना ने न केवल मिस्टर लिंकन 
की जान बचाई, बल्की मिसेज़ के. को फिक्र से बदहवास होने 
से भी बचाया, और उनके बदमिजाज़ पड़ौसी की ज़िन्दगी भी 
बदल डाली। 


यह सश्री उचिडा की एक और रचना है जो लोगों की 
एक-दूसरे की परवाह करने के भाव को उभारती है। चार्ल्स 
रॉबिनसन के चित्र इस कथा को जीवन्त बनाते हैं। 
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“मिसेज़ के.!” मियो ने आवाज़ दी। “मैं आ गई!” 


हर दोपहर जब सकल खत्म हो जाता, जहाँ वह तीसरी कक्षा में 
थी, मियो अपनी पड़ौसन मिसेज़ कीटाम्‌रा के घर जाती थी, जिन्हें वह 
मिसेज़ के. ब॒लाया करती थी। 


मियो को ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्‍योंकि उसकी माँ 
विश्वविद्यालय के अस्पताल में डॉक्टर थीं, और रात के खाने के समय 
से पहले घर नहीं लौट पाती थीं। कभी तो तब भी नहीं लौट पाती थीं। 
उनके न लौटने पर मियो मिसेज़ के. के पास ही टिकी रहती। 


यह व्यवस्था सबको सहाती थी, क्योंकि मिसेज़ कीटाम्रा एक 
विधवा थीं और उन्हें मियो का साथ अच्छा लगता था। ऐसा भी नहीं 
था कि उन्हें अकेलापन सताता हो। उनके पास एक कत्ता जैफरसन था. 
जो एक बैसेट हाउण्ड था, एक दस साल का तोता था, जिसका नाम 
हैमिलटन था, और कोयले-सा काला लियोनार्डो नाम का एक बिल्ला भी 
था, और था उनका प्यारा म॒र्गा मिस्टर लिंकन। वे उन सबसे जापानी 
में बतियाया करती थीं, साथ ही वे अपने घर के सामने घास के बजाए 
क्यारियों में उगे आलओं और प्याज़ों से भी बतियाती थीं। वे उन्हें 
तेज़ी से बढ़ने और मटियाने को उकसाया करती थीं। 


जिस समय मियो सकल से लौटती, मिसेज़ के. अममन घर के 
बाहर अपने आलओं और प्याज़ों से बतियाती मिलती थीं। पर आज 
वे कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। वे न तो घर के सामने थीं,न पीछे 
किसी जानवर से बतियाती दिखाई दीं। 


उनका कत्ता जैफरसन, जो उनींदा-सा पसरा हुआ था, मियो का 
स्वागत करने तब उठ गया जब मियो ने पिछवाड़ै का फाटक खोला। 


“हलो जैफरसन कीटाम्रा,” मियो ने कहा, “मिसेज़ के. कहाँ हैं?” 


जैफरसन ने अपनी पूँछ हिलाई और मियो को सूँघा। तब वह 
नम्रे के पेड़ के नीचे अपनी पसन्दीदा जगह लौटा, और वहाँ सिकड़ 
कर दोपहरी की नींद लेने लेट गया। 


मियो तब मिस्टर लिंकन के पास रुकी। वह अपने छोटे- 
से दड़बे में अकड़ता और कड़कड़ाने की आवाज़े करता 
अक्लमन्द और शालीन दिखता घूम रहा था। मिसेज़ के. ने 
मियो को बताया था कि वह उनका बोला हरेक शब्द समझता 
था। फिर चाहे वे अंग्रज़ी में बोलें या जापानी में। 


“मिसेज़ कीटाम्रा डोका ?” मियो ने जानना चाहा कि 
मिसेज़ के. आखिर हैं कहाँ। 


उसने अपनी गर्दन तिरछी की और अपनी छोटी 
चमकदार आँखों से मियो को देखा और कुड़कुड़ाया। 


मियो ने अपने कंधे उचकाए। हो सकता है मिस्टर 
लिंकन जापानी समझता हो। पर उसका कया फायदा जब 
पलट कर दिए गए उसके जवाब को मियो समझ ही न पाए। 


“कोई ना,” उसने कहा। “मैं खद ही उन्हें ढूंढ लूंगी।” और 
वह भूरे खपरैलों वाले घर की ओर बढ़ी, जिस पर से आइवी 
लता यों लटक रही थी मानो किसीके बाल लटके हों। पिछला 
दरवाज़ा खुला था, सो मियो अन्दर घुस गई। 


“मिसेज़ के. मैं आ गई हूँ.” उसने फिर से कहा। 


फौरन ही एक पैनी, ऊँची आवाज़ ने दोहराया, “मिसेज़ के. 
मैं आ गई हँ।” यह हैमिलटन तोता था, जो मिसेज़ के. की 
रसोई में एक बड़े से सनहले पिंजरे में रहता था। 


“हलो, हैमिलटन,” मियो ने कहा। 
“हलो, हैमिलटन,” उसने पल्रट कर जवाब में कहा। 


रसोई में कदम रखते ही मियो ने लम्बी साँस खींची, इस उम्मीद 
से कि उसे शायद चॉकलेट ब्राउनी या ताज़ी पकी डबलरोटी की खशब 
आ जाए। पर आज ऐसी लजीज़ खशबुएं नदारद थीं। रसोईघर में 
चुप्पी थी और फर्श को चमकाने वाले मोम की महक। 


मियो दरवाज़े को पार कर खाने के कमरे में घ॒सी, जहाँ उसे 
मिसेज़ के. अण्डाकार खाने की मेज़ पर बैठी दिखीं। वे अपना 
बागवानी वाला एप्रन पहने थीं और उनके सरमई बालों पर बागवानी 
वाली लटकी-सी टोपी थी। वे अपनी उस मेज़ पर बैठी थीं, जो प्राने 
अखबारों और पत्रिकाओं से अटी हुई थी। वे कछ ऐसा कर रही थीं 
जो मियो ने उन्हें पहले करते देखा ही नहीं था। वे जापानी 
अन॒ष्ठानिक चाय बनाने के लिए हरी चाय पत्ती के चूरे को एक 
स॒न्दर प्याले में लकड़ी की छोटी मथनी से फेंट रही थीं। 


मियो को पता था कि वे क्या कर रही हैं, क्योंकि उसने पिछले 
महीने ही बौदध मन्दिर में किमोनो पहने एक स्त्री को चाय अनष्ठान 
करते देखा। 


चाय बनाते हए भी मिसेज़ के. कछ ठीक नहीं लग रही थीं, 
क्योंकि उन्होंने बांगवानी करने वाला एप्रन और टोपी अब भी उतारी 
नहीं थी। और तो और उनकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। और मियो 
जानती थी कि चाय का अनुष्ठान दरअसल लोगों की शान्त करता है। 

“माहे” मिसेज़ के ने चौंक कर कहा, “मैं अपने ख़यालों में इस 
कदर डूबी थी कि मैंने तुम्हें अन्दर आते सुना ही नहीं।” 

मियो ने चाय के हलके हरे झाग को देखा, वह ज़रूर तेज़ और 
कड़वी होगी। “क्या यह हमारी दोपहरी की चाय के लिए है?” उसने 
अपनी निराशा छिपाते पूछा। 

“ना, ना, नहीं, यह तम्हारे लिए नहीं है,” मिसेज़ के. ने फौरन जवाब 
में कहा। “यह सिर्फ मेरे लिए है, मैंने खद को शान्त करने के लिए 
बनाई है।” वे अपने प्याले की ओर मुड़ी ओर उसे रिवाज़ के हिसाब से 
ठीक साढ़े तीन घंटों में खाली कर दिया। “लो!” उन्होंने उसाँस भरते 
कहा। 


“क्या अब आप शान्त हैं?” 


मिसेज़ के. ने ना में सिर हिलाया। “नहीं। दरअसल कतई नहीं। 
सच तो यह है कि मैं बेहद परेशान हूँ। ४ 


मिसेज़ कीटामूरा खड़ी हो गईं ओर रसोई की ओर बढ़ीं। 
लियोनार्डों अपनी कर्सी के नीचे से निकला और उनके पीछे हो 
लिया। मियो को लगता था कि किसी बिलले के लिए यह नाम 
बड़ा अजीब है। पर मिसेज़ के. ने उसे बताया था कि वह एक 
संवेदनशील ओर रचनात्मक बिल्‍ला है, और उन्होंने उसका नाम 
महान लियोनार्डों दा विंची के नाम पर रखा है। 
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मिसेज़ के. के सभी जानवरों के नाम बड़े सलीकेदार और 
उम्दा थे। उन्होंने अमरीकी नागरिक बनने के लिए जिस 
पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था, उसे पूरा करने के बाद, इन 
नामों को चना था। उनका कहना था कि जानवरों की आत्मा 
इन्सानों से कहीं ज़्यादा नेक-पाक होती है, सो उनके नाम 
उनके चरित्र के मृताबिक दिए जाने चाहिए। “और फिर,” 
उन्होंने जोड़ा था, “मुझे दूसरों से अलग होना पसन्द आता है।” 


और सचमें मिसेज़ के. थीं भी सबसे अलग-अनूठी। वे 
उन अन्य उम्र-दराज़ औरतों-सी नहीं थीं जो बौद्ध मन्दिर में 
जाया करती थीं। 


“इसलिए क्‍योंकि मेरी आत्मा आज़ाद है,” उन्होंने एक 
दिन मियो को समझाया था। 


हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो कि वे जापान से आई 
दूसरी महिलाओं से काफ़ी समय पहले अमरीका में आ रह 
चकी थीं। वे ऐसा कछ, कभी नहीं करती थीं, जिसे करने का 
उनका मन न हो। हालांकि वे हमेशा सावधानी बरतती थीं कि 
वे किसीका दिल न दुखाएं। 


मियो सोचने लगी कि आखिर मिसेज़ के. इतना परेशान 
क्यों हैं। अमूमन वे मियो के साथ हंसी-मज़ाक करती थीं, पर 
आज तो वे म॒स्कराई तक नहीं थीं। 


“क्यों भला?” मियो ने शुक्रगुज़ारी से भर, उनसे दूध का 
गिलास और मंगफली के मक्खन से बने बिस्कट लेते पछा। 
क्या आप आज बिस्तर की गलत बगल से उठी थीं?” यही 
तो उसकी माँ उससे तब कहती थी जब कभी वह चिड़चिड़ी 
नज़र आती थी। पर यह मिसेज़ के. की परेशानी का कारण 


नहीं था। 


“अरे इससे मेरे मिजाज़ का कोई ताल्लक नहीं है,” वे 
बोलीं। “बात मेरे नए पड़ौसी मिस्टर विकेट की है। उन्होंने कहा 
है कि अगर मिस्टर लिंकन हर सबह छह बजे ककड़-कँ की बाँग 
दे उन्हें जगाने से बाज़ नहीं आएगा, तो वे पलिस से शिकायत 
कर देंगे कि मैं शान्ति भंग कर रही हैँ! इससे गैर-दोस्ताना और 
क्या होगा, तूम सोच सकती हो क्या?” 


मियो कतई नहीं सोच सकती थी। “वे तो बड़े घटिया 
इन्सान हैं,” उसने चिढ़ कर कहा। 


“अब मैं करूँ तो क्या?” मिसेज़ के. ने पूछा, मानो मियो 
कोई बड़ी-बूढ़ी अक्ल्रमनन्‍्द जापानी औरत हो, जो पूछी गई सारी 
पहेलियाँ बुझ सकती हो। 


“मैं बाहर जा मिस्टर लिंकन से यह तो नहीं कह सकती 
ना कि वह अब से बाँग न लगाए। यह तो ऐसा होगा जैसे 
जैफरसन से कहा जाए कि वह अपनी पँँछ न हिलाए, या 
लियोनार्डों से कहा जाए कि वह खद को चाट कर साफ करने से 
बाज़ आए. . .” 


“या हैमिलटन से कहा जाए कि वह हमारी नकल न करे,” 
मियो ने बात की रौ को आगे बढ़ाते कहा। 


“बिलकल,” मिसेज के. ने सहमति जताई। “वह तो अपने 
स्वाभाविक मर्गे-न॒मा तरीके से चल रहा है। और फिर,” उन्होंने 
जोड़ा, “किसी भी शरीफ़ बढ़े आदमी को सबह छह बजे तो उठ 
ही जाना चाहिए। तम और तम्हारी माँ नें तो कभी यह 
शिकायत नहीं की। 


मियो ने यह नहीं कहा कि वह और उसकी माँ तो वैसे भी 
छह बजे उठ ही च॒के होते हैं। वह सोचने लगी कि वह ऐसा 
क्या कहे जो मिसेज़ के. को कछ तसलल्‍ली दे। उसने आखिरकार 
कहा, “मैं अपनी माँ से पूछेँगी। उन्हें ज़रूर पता होगा कि क्‍या 
किया जा सकता है। 


मियो की माँ ज़्यादतर समस्याओं का हल तलाश ही लेती 
थीं। उन्हें तलाशना ही पड़ता था क्योंकि मियो के पिता थे नहीं, 
और घर में मियो के अलावा कोई था भी नहीं, जिससे पूछा जा 
सके। मियो के पिता की मौत काफ़ी पहले हो च॒की थी, मियो 
को तो उनकी ठीक से याद भी नहीं थी। 


“फिक्र न करें, माँ ज़रूर कछ न कछ सोच लेंगी,” मियो ने 
मिसेज़ कीटाम्रा के घर से निकलते संमय कहा। 


मियो जब घर पहुँची, माँ ने रात का खाना बनाना शुरू किया पर माँ ने कहा, “खैर मैं मिस्टर विकेट का पक्ष भी समझ सकती 


ही था। “आ गई प्यारी!” उन्होंने पकारा। “मिसेज़ के. कैसी हैं?” हूँ अगर मैं भी देर तक सो पाती, तो मुझे भी सुबह छह 2 मुर्गे की 
जज बाँग से उठना शायद अच्छा नहीं लगता। और फिर,” उन्होंने जोड़ा, 

“वे बेहद फिक्रमन्द थीं,” मियो ने खाने की मेज़ लगाते हुए “हमारा शहर फैलता जा रहा है, और हम अब शहर की सरहद में आ 
कहा। “उन्हें मिस्टर लिंकन को बाँग देना बन्द करवाना है।” चके हैं। शायद मिसेज़ के. को मिस्टर लिंकन को किसीको दे देना 

“वह भला किसलिए?” होगा।” 

मियो ने जल्दी से माँ को मिस्टर विकेट के बारे में बताया। मियो तो ऐसा कुछ सोचना तक नहीं चाहती थी। “वह कोई ऐसा- 
“वे बड़े ही खूसट बूढ़े हैं.” उनके बारे में सोच कर मियो के माथे वैसा मुर्गा नहीं है,” उसने आपत्ति की। 
38 गे पड़ गए। “मेस्टर लिंकन ने किसीका बिगाड़ थोड़े ही बेशक वह ऐरा-गैरा मुर्गा नहीं था। मिसेज़ के. ने उसे तब से पाला 

या है।” 


था, जब वह एक ननन्‍्हा चूज़ा था। यह सोच कि उनका चूज़ा मुर्गी बनेगा 
और हर दिन नाश्ते के लिए अण्डे देगा। 


“इसके अलावा,” मियो ने जोड़ा, “वह इतनी ज़ोर से भी बाँग नहीं 
लगाता।” 


माँ ने सहानुभूति में सर हिलाया। “मैं जानती हूँ.” वे बोलीं। “शायद 
हम कोई हल सोच पाएं।” 


पर किसीको कुछ सूझा ही नहीं। न माँ को, न मियो को, ना ही 
मिसेज़ के. को। 


उस रात पहली बार मिसेज़ के. मिस्टर लिंकन को घर में अन्दर 
लाईं और उसे अपने सोने के कमरे में ला, गत्ते के एक बड़े-से डब्बे में 
ठूंस दिया। 


“बेचारा मिस्टर लिंकन,” अगले दिन उन्होंने मियो से कहा। 
उसका तो दम ही घट जाता, और मैं भी प्री रात सो नहीं सकी। पर 
सबह उसने फिर भी बाँग दी। लगता है मिस्टर विकेट ने वह सनी 
नहीं होगी, क्योंकि पल्लिस अब तक तो आई नहीं है। पर जब भी 
दरवाज़े की घंटी बजती है, मैं चौंक जाती हँ। हम भला करेंगे क्या?” 
उन्होंने अपनी परेशानी की पोटली में मियो को लपेटते हुए कहा। 


मियो सोचने लगी कि काश उसके पास कोई जवाब होता। 
वह तो बस यही कह पाई, “माँ और मैं इस बारे में खूब सोच रहे 
हैं।” 


मिसेज़ के. इस कदर पेरशान थीं कि उन्होंने परे दिन 
सम॒द्री खरपतवार में खशबदार चावल लपेट ओसशी बनाते 
गृज़ारा था। उन्होंने टोफ के ट्कड़े काट उन्हें तत्रा था और उनमें 
चावल भरा जिससे वे लोमड़ी के कानों जैसे लगने लगे। मिसेज़ 
के. ने प्री सबह अपनी चिन्ताओं को लोमड़ी के कानों में उड़ेलते 
गृज़ारा था। पर उनके आलओं और प्याज़ों की तरह लोमड़ी के 
कानों वाले पकवान भी उन्हें यह न बता सके कि उन्हें करना 
क्या चाहिए। 


मियो जब जाने लगी मिसेज़ के. ने उसे ओसशी से भरा 
एक थाल पकड़ाया। “रात के खाने के लिए इन्हें घर ले जाओ,” 
वे बोलीं। “तम्हारी माँ को खशी होगी कि आज रात उसे कछ 
पकाना नहीं पड़ेगा।” 


मियो को लगा कि वह और उसकी माँ ओसशी के असली हक़दार 
नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई ख़याल नहीं सूझा था जो मिसेज़ के. की 
मदद करता। ना ही मिस्टर कीटामूरा को कछ सझा था, जिनको भी 
ऑओसशी की एक छोटी तश्तरी मिली थी। मिसेज़ के. ने काले व सनहरे 
आले पर रखी बदध की प्रतिमा, अगरबत्ती और मोमबत्ती के पास धरी 
उनकी तस्वीर कै सामने भी ओसशी की एक छोटी तश्तरी रखी थी। 


सच तो यह था कि सालों पहले उनकी मौत के बाद से मिस्टर 
कीटामरा को हमेशा ही उस पकवान की एक छोटी तश्तरी मिलती थी, 
जो मिसेज़ के. बनाती थीं। मियो सोचा करती थी कि क्‍या वे मझरात 
में पवित्र लोक से उतर कर उस पकवान को खाने आते होंगे। पर 
मिसेज़ के. का कहना था कि, उनकी तस्वीर के सामने रखे गए पकवान 
उनकी आत्मा के लिए थे। और उनके पास ठीक उसी तरह पहँच जाते 
थे जैसे उनका प्यार और विचार। उस अदभत तरीके से जिसे वे ठीक 
से समझा नहीं पाती थीं। 


“काश मैं मिसेज़ के. की मदद करने का कोई उपाय सोच पाती,” 
माँ ने मिसेज़ के. के बनाए ओसशी खाते और भाप निकलती चाय के 
प्याले से चाय पीते कहा। 


दरअसल माँ दिन भर अस्पताल में बीमार शिशुओं और बच्चों की 
देखभाल करते इतना थक जाती थीं कि उन्हें कछ सोच पाने की फर्सत 
ही नहीं मिलती थी। पर उन्होंने यह ज़रूर कहां था कि मिस्टर लिंकन 
को गत्ते के बक्से में रखना, “सही हल” नहीं था। 


और मिसेज़ के. को इसका पक्का अहसास भी हो 
गया। दूसरी रात जब वे मिस्टर लिंकन को अन्दर लाई, 
वह डब्बे से निकला और परे घर में घमा। उसने फर्श को 
खरोंचा, सोफे पर चोंच मारी और लियोनार्डों बिल्ले से 
लड़ा। जब तक मिसेज़ के. उसके पास पहुँचीं, पूरे कमरे में 
पंख बिखरे थे, मानो लियोनार्डो ने नाश्ते में ताज़ा मर्गा 
खाया हो। 


हर 


“लगता है मुझे मिस्टर लिंकन को किसीको दे ही देना 
पड़ेगा,” मिसेज़ के. ने उदासी से भर कहा। “पर मैं उसे किसी 
ऐसे-वैसे ही सौंप भी नहीं सकती। मुझे कोई ऐसा इन्सान 
तलाशना पड़ेगा जो उसे प्यार से पाले और उसका पकवान 
या शोरबा न बना डाले। 


इस चिन्ता में मिसेज़ के. का वज़न डेढ़ किल्रो घट 
गया। और वे घबराहट से बदहवास होने लगीं। “अगर मझे 
मिस्टर लिंकन के लिए कोई नया घर नहीं मिला तो हो 
सकता है मुझे जेल जाना पड़े,” उन्होंने बहादुर बनने की 
कोशिश करते कहा। 


मियो ने खूब सोचा, इतना कि उसके जबड़े तक दुखने 
लगे। उन्हें मिस्टर लिंकन की देखभाल करने वाला भत्रा कैसे 
मिलेगा। तब अचानक उसे एक बात सूझी। 


“सूझ गया मझे,” उसने खश हो कहा, “मैं अपनी कक्षा की 
पत्रिका में एक इश्तहार दूंगी। 


मिसेज़ के. ने इस बारे में सोचा। “खैर,” उन्होंने आहिस्ता से 
कहा, “इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं।” 


उनका मतलब यह था कि इससे शायद कोई फ़ायदा भी न 
हो। पर मियो ने तय कर लिया था कि यह कोशिश तो वह करेगी 
ही। उसे फर्ती भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मिसेज़ के. कई बार कह 
चुकी थीं कि वे फिक्र से बदहवास होने लगी हैं। और मियो यह 
कंतई नहीं चाहती थी कि वे एक प्यारी खशमिजाज़ महिला से 
बदल कछ और न बन जाएं। 


मियो की कक्षा की पत्रिका की प्रतियाँ अक्तूबर में छपने को 
तैयार थी। पत्रिका के कई हिस्से थे जिसमें समाचार, लेख, विज्ञान, 
खेल-कद, पुस्तक समीक्षा, कविता आदि थे, और आखिर में एक 
छोटा-सा हिस्सा इश्तहारों का भी हुआ करता था। मियो को लगा 
कि वही मिस्टर लिंकन के लिए सबसे सही रहेगा। 


उसने अपना इश्तहार बड़ा खास बनाया। उसने लिखा, “ज़रूरत 
है एक अच्छे घर की, एक दोस्ताना, चत्र और शालीन मूर्गे के 
लिए। पुनःश्चः वह जापानी समझता है।” और अंत में उसने जोड़ा, 
“मेहरबानी से जल्दी करें। मामला फौरी है! 


मियो की शिक्षिका मिसेज़ फील्डिंग ने कहा कि इश्तहार 
बढ़िया है, और सझाया कि मियो उसमें अपना फोन नम्बर भी जोड़ 
दे। मियो ने नम्बर लिखा ओर इश्तहार के नीचे मिस्टर लिंकन का 
एक चित्र भी बनाया जिसमें उसे शालीन और दोस्ताना दर्शाने की 
कोशिश की। 


पत्रिका 30 तारीख को छपी। उसी दोपहर एक पुलिस अफसर 
ने मसेज़ के. के आइवी लता से ढ़के खपरैल वाले घर के दरवाज़े 
की घंटी बजाई। 


“मेरे पास एक शिकायत आई है मैम,” वह बोला। “एक मर्गे 
के बारे में?” ऐसा लगा मानो उसे शिकायत में कछ गलत लत्रग रहा 
हो। 


“मिसेज़ के. ने गहरी साँस ली, “अन्दर आ जाओ, अफ़सर 
साहब,” वे बोलीं। मैं आपके आने की उम्मीद कर ही रही थी।” 
उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब तो चपचाप जेल जाना ही होगा। 
पर इसके पहले वे एक प्याला चाय पीना चाहती थीं। “क्या आप 
भी चाय पीना पसन्द करेंगे?” उन्होंने पूछा। 


अफ़सर मैकआर्डल थका हुआ था, उसके पैर दुख रहे थे। 
शुक्रिया मैम,” उसने कहा और घर के अन्दर चला आया। वह 
मिसेज़ कीटाम्रा का घर देखने लगा, जो ऐसी जापानी चीज़ों से भरा 
था जैसी उसने कभी देखी ही नहीं थीं। धूल भरे काँच के आलों में 
जापानी गड़ियाएं थीं, दीवारों पर जापानी चित्र टंगे थे। काली-सनहली 
बृदध की वेदि थी और खाने के कमरे में रखी मेज़ को जापानी 

किताबों और अख़बारों ने घेर रखा था। मिसेज़ के. ने उन्हें परे 
सरकाया और चाय और बि्िस्कुटों से भरी ट्रे मेज़ पर रख दी। 


“ड्रेजा” उन्होंने कहा, “मेहरबानी से आएं और चाय लें।” 
उन्होंने अपना एप्रन उतारा, और अपने घंघराले सरमई बालों को 
संवारा। तब अफ़सर मैकआर्डल को अपनी परेशानी की बात सनाई। 
पलिस अफ़सर ने बात हमदर्दी से सनी, पर बोला, “आप अपने घर 
के पिछवाड़े में मर्गा रख कर शहर का कानन तोड़ रही हैं। पता है, 
कायदे से आप पर जर्माना लगाया जा सकता है। 


मिसेज़ के. अचरज में पड़ गईं, “तब भी जब हम बमश्किल 
शहर की सरहद में आते हैं?” 


अफ़सर मैकअर्डल ने हाँ में सिर हिलाया, “मुझे खेद है, पर हाँ। 
मैं आपको दो दिन और देता हँ,आप उस बीच अपना मुर्गा हटा दें। 
मिस्टर विकेट का कहना है कि आप शान्ति भंग कर रही हैं। 


तब उसने चाय और बिस्किटों के लिए शुक्रिया कहा और 
चलता बना। 


मियो को अपनी कक्षा पत्रिका मेँ दिए इश्तहार पर बड़ा फक्र था। पर 
लग रहा था कि मिस्टर लिंकन में किसीकी रुचि ही नहीं जगी थी। उसका 
कोई ज़िक्र करने के बजाए कई लोगों ने कहा था कि उन्हें सकल के सेवा 
निवत्त होने वाले अभिरक्षक, मिस्टर बॉटस्‌ पर लिखा उसका लेख बहत अच्छा 
लगा था। 


उसने लिखा था, “हॉथॉर्न सकल के अब तक के सबसे अच्छे अभिरक्षक 
को अलविदा! मिस्टर बॉटस सेवा निवत्त हो रहे हैं, क्योंकि वे अब थक चले हैं। 
छियासठ साल की उम्र में भत्रा कौन नहीं थकेगा। वे और मिसेज़ बॉटस्‌ फार 
क्रीक जा रहे हैं। वे वहाँ खूब खाएंगे और खूब सोएंगे और शायद मच्छीमारी 
करने जाएंगे। सो अलविदा मिस्टर बॉटस। हमारी शुभकामनाएं!” 

उसकी शिक्षिका मिसेज़ फील्डिंग ने कहा था कि उसने अच्छा लिखा है। 

उस दोपहर घर लौटते समय मियो का सामना मिस्टर बॉटस्‌ से हआ। 
उन्होंने कहा कि उनकी ज़िन्दगी में पहली बार किसीने उन पर कछ लिखा 
था। 

उस रात घर पहुँच मिस्टर बॉटस्‌ ने जूते उतारे और अपनी पसन्दीदा 
आराम कर्सी पर बैठ, अपना पाइप जलाया। और पत्रिका को शुरू से आखिर 


तक पढ़ा। बीसवें पन्‍जे पर उन्होंने मिस्टर लिंकन के बारे में लिखा मियो का 
इश्तहार पढ़ा। 


“टामी,” उन्होंने मिसेज़ बॉटस को, जो जापानी थीं, आवाज़ दी, “तम 
क्या एक मुर्गा पालना पसन्द करोगी?” 

“एक क्या?” 

“एक मुर्गा,” मिस्टर बॉटस्‌ ने दोहराया, “ऐसा मुर्गा जो जापानी 
समझता हो।” 


मिसेज बॉटस्‌ को लगा कि सकल में अपनी सेवा निवत्ति की विदाई 
पार्टी से वे उत्तेजित हो गए हैं और बक रहे हैं। पर उनके पति आगे 
बोलते गए। 


“तमने कहा नहीं था कि जब हम फार क्रीक रहने लगेंगे तो तम 
सब्ज़ियाँ उगाओगी और मर्गियाँ पालोगी जबकि मैं शिकार और 
मच्छीमारी करूँगा?” 


मिसेज बॉटस को याद आ गया कि उन्होंने ऐसा कछ कहा तो था। 
हाँ मेरे ख़याल से कहा था। 


तो अगर मुर्गियाँ पाल्रोगी तो एक मुर्गे की भी ज़रूरत होगी ना?” 
“हाँ, मेरे ख़याल से होगी।” 


“हमें एक ऐसा मर्गा मिल सकता है, जो दोस्ताना और शालीन हो,” 
मिस्टर बॉटस ने कहा। और सीधे मियो को फोन करने चल दिए। 


'तम जिस मुर्गे के लिए घर तलाश रही हो, उसे मैं ले लंगा, 
उन्होंने मियो से कहा। “मेरी पत्नी उससे जापानी में बातचीत कर 
सकेगी। 


मियो को विश्वास ही नहीं हआ। किसीने दरअसल उसका इश्तहार 
पढ़ा। और वे लोग मिस्टर बॉटस और उनकी पत्नी थे। वे मिस्टर 
लिंकन को एक बेहतरीन घर देंगे, उसका शोरबा नहीं बना डालेंगे। 
आखिरकार वह कछ ऐसा कर पाई थी जो मिसेज़ के. की मदद करेगा 
और उन्हें फिक्र से पगला जाने से बचा सकेगा। जैसे ही उसने अपनी 
माँ को यह सब बता दिया, वह यह खशख़बरी देने मिसेज़ के. के पास 
भागी। 


मिसेज़ के. मिस्टर लिंकन को रात के लिए लकड़ी की पेटी में 
डालने ही जा रही थीं, जब मियो ने उन्हें बताया कि मिस्टर लिंकन के 
लिए एक आधा जापानी घर मिलने वाला है। उन्होंने मियो को खशी से 
छाती से लिपटा लिया। इतनी ज़ोर से कि उसकी साँस ही बन्द होने 
लगी। 


हरे! बान्ज़ोई/” मिसेज़ के. ने उत्साह से कहा। “इसका जश्न 
मनाने हम कल एक दावत करेंगे। मैं तम्हें, तम्हारी माँ को और मिस्टर 
और मिसेज़ बॉटस्‌ को दावत का नयौतों दूंगी।” और क्योंकि मिसेज़ के. 
इस कदर बेफिक्री से भर गईं, उन्होंने तय किया कि वे मिस्टर विकेट 
को भी नन्‍यीौता देंगी। 


“हालांकि आप एक गस्सैल बढ़े हैं,” उन्होंने मिस्टर विकेट को 
कहा, “आप बात तो ठीक ही कह रहे थे। किसी म॒र्गे को शहर की सीमा 
में एक छोटे-से दड़बे में नहीं रखना चाहिए। उसे तो ग्रामीण इलाके में 
होना चाहिए जहाँ वह मर्गियों से हंस-बोल सके। और जहाँ किसीको 
इससे फर्क न पड़े कि वह सूरज उगते ही बाँग लगाता है। 


मिस्टर विकेट को मिसेज़ के. की दावत में आने में कछ झेंप तो 
आई, पर वे इतने अकेले थे कि उन्होंने मना नहीं किया। वें चॉकलेट में 
लिपटी चैरियाँ लेकर आए, और बोले, “मुझे दुख है कि मैंने इतना 
हंगामा किया। 


पर मिसेज़ के. ने उनसे कहा कि वे फिक्र न करें। “ज़िन्दगी 
में कभी तो कछ उतार-चढ़ाव भी आने चाहिए,” वे बोलीं। “और 
फिर,” उन्होंने आगे जोड़ा, “अब मिस्टर लिंकन और मझे, दोनों को 
ही नए दोस्त भी तो मिल गए हैं! 


मियो और उसकी माँ कैरामल केक लाए थे, जिस पर मिस्टर 
लििंकन के नामाक्षर लिखे हुए थे। मिस्टर और मिसेज़ बॉटस एक 
फिलोडेनड्रान का पौधा लाएं थे। शायद आप मिस्टर लिंकन के 
बदले इस पौधे से जापानी में बात करना पसन्द करें,” मिसेज़ 
बॉटस्‌ ने कहा। “और आप बिलकल फिक्र न करें, हम मिस्टर 
लिंकन की अच्छी देखभाल करेंगें। 


आपका जब भी मन करे आप हमसे और अपने मर्गे से 
मिलने आ सकती हैं,” मिस्टर बॉटस्‌ ने जोड़ा। 


मियो की माँ ने वादा किया कि वे जल्दी ही किसी दिन 
सबको फार क्रीक ले जाएंगी, ताकि सब देख सकें कि मिस्टर 
लिंकन को उनका नया घर रास आ रहा है या नहीं। 


मिसेज़ के. की रसोई से हैमिलटन तोते ने दोहराया, “अलविदा 
मिस्टर लिंकन, अलविदा!” 


जैफरसन अलाव के पास अपने बिछौने से उठ कर बाहर आया 
और सबको देख पूँछ हिलाई। लियोनार्डों ने मिसेज़ के. के पैर से 
अपना शरीर रगड़ उन्हें याद दिलाई कि वह अब भी यहाँ है। 


मिस्टर बॉटस्‌ ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा विदा दी और वे 
चल दिए। “उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द ही वापस मिलेंगे,” 
मिस्टर बॉटस्‌ ने मिसेज़ के. से कहा। 


मियो और उसकी माँ ने मिसेज़ के. को दावत के लिए शक्रिया 
कहा और अपने घर लौटे, ताकि मिसेज़ के. अन्दर लौटने के पहले 
अपने आलुओं और प्याज़ों को शुभरात्रि कह सकें। 
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४5: हच्कुंममगड़ा, 


के 


दावत खत्म होने पर मिस्टर बॉटस, मिस्टर लिंकन की 
पेटी को अपने स्टेशन वैगन तक ले गए। मिस्टर लिंकन ने 
बड़ी ही शिष्टता से मिसेज़ के. को कड़कड़ा कर विदा कही, और 
मिसेज़ के. ने उससे वादा किया कि वे जल्द ही मिलने 
आएंगी। 


“अलविदा, मिस्टर लिंकन, अलविदा मिस्टर-मिसेज़ 
बॉटस,” मियो ने कहा। व दवा ४७ 


“क्या तम्हें लगता है कि उन्हें मिस्टर लिंकन की बहत याद 
सताएगी?” मियो ने माँ से पछा। 


“कछ दिनों तक तो बेशक,” माँ ने जवाब दिया,” पर अब उनके पास 
बात करने के लिए एक नया दोस्त और पड़ौसी भी तो है ना!” 


मियो ने हाँ में सिर हिलाया। यह तो सच था। और मिस्टर विकेट 
जापानी ना भी समझते हों, वे कम-से-कम बात का जवाब तो दे ही सकते 
थे। यह शायद एक जापानी समझने वाले चतुर मुर्गे के होने से बेहतर ही 
था। 


मियो खश थी कि सब कछ अच्छे से सलट गया था, सो वह खशी से 
सोने को तैयार थी। “शभ रात्रि माँ,” उसने धीमे से कहा। 


“शुभ रात्रि मियो,” माँ ने उसके गिर्द कम्बल लपेटते हए कहा। 


तब एक-एक कर सड़क के सभी घरों की बत्तियाँ बझ्नने लगीं, और 
जल्द ही अंधेरी रात की हवा में कीट-पतंगों की गुंंजार सुनाई देने लगी। 


